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अंतरिक्ष यात्रियों पर एक पुस्तक 


लेखक के बारे में 


डॉ. फ्रैंकलिन एम. ब्रैनली सभी उम्र के युवाओं के लिए उत्कृष्ट विज्ञान पुस्तकों के लेखक के रूप में जाने जाते 
हैं. डॉ. ब्रैनली न्यूयॉर्क शहर में द अमेरिकन म्यूजियम - हेडन प्लैनेटोरियम के चेयरमैन और खगोलशास्त्री हैं. 
वह तारामंडल की शैक्षिक सेवाओं के निदेशक हैं, जहां सभी उम्र के लोग खगोल विज्ञान, नेविगेशन और मौसम 
विज्ञान में लोकप्रिय पाठयक्रम सीखने आते हैं. उन्हें खगोल विज्ञान के सभी चरणों और राष्ट्रीय अंतरिक्ष 
कार्यक्रम में रुचि है, और वह इन विषयों में युवाओं, वयस्कों और शिक्षकों को गाइड करते हैं. 


डॉ. ब्रैनली ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और न्यू पाल्ट्ज़ में न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी 
कॉलेज में पढ़ाई की है. वह अपने परिवार के साथ न्यू जर्सी के वुडक्लिफ लेक में रहते हैं. 


कलाकार के बारे में 


लियोनार्ड केसलर बच्चों की किताबों के लेखक और चित्रकार होने के साथ-साथ एक 
डिजाइनर और व्यावसायिक कलाकार भी हैं. उनकी पत्नी, एथेल, बच्चों की किताबों की 
लेखिका हैं. केसत्रर दंपत्ति अपने दो छोटे बच्चों के साथ न्यू सिटी, न्यूयॉर्क में रहते हैं. 


मिस्टर केसलर का जन्म एक्रोन, ओहियो में हुआ था, लेकिन जब वह काफी छोटे थे तो 
अपने परिवार के साथ पूर्व में पिट्सबर्ग चले गए. उनके पास पिट्सबर्ग में कार्नेंगी 
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ललित कला, पेंटिंग और डिजाइन में डिग्री है. 


अंतरिक्ष यात्रियों 
पर एक पुस्तक 


फ्रैेंकलिन ब्रैनली 
चित्र: लियोनार्ड केसलर 
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एक अंतरिक्ष यात्री बाहरी अंतरिक्ष में उड़ान भरता है. वह अंतरिक्ष 
यान में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सकता है. वह चाँद पर 
जा सकता है और वापस आ सकता है. वह अंतरिक्ष यात्री चाँद 
पर उतर भी सकता है. वह शुक्र या मंगल पर भी उतर सकता 

है. वह बाहरी अंतरिक्ष में और भी दूर जा सकता है. 


वह जहाँ भी जाता है, अंतरिक्ष यात्री वहां पर खोज करता है. वह अज्ञात 
में यात्रा करता है. अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में उड़ान भरकर उन जगहों 
पर जा सकता है जहाँ पहले कोई इंसान नहीं गया हो. वह ऐसी चीज़ें 
देख सकता है जो पहले किसी इंसान ने नहीं देखी हों. वह एक 
खोजकर्ता होता है. 


किसी भी अंतरिक्ष अन्वेषक को खतरों का बहादुरी से सामना करना 
होता है. उड़ान के दौरान कई चीज़ें गलत हो सकती हैं. रॉकेट फट 
सकता है. अंतरिक्ष यान किसी उल्कापिंड से टकरा सकता है. अगर 
लैंडिंग के दौरान जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर वापसी की यात्रा 
के लिए ईंधन खत्म हो सकता है. एक अंतरिक्ष यात्री को किसी भी 
विषम परिस्थिति के तैयार रहना होता है. 


फूड 
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एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बहादुरी से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत 
होती है. एक अंतरिक्ष यात्री को एक अच्छा उड़ान भरने वाला होना 
चाहिए. उसे इतना अच्छा उड़ान भरने वाला होना चाहिए कि उसे यह 
सोचने की ज़रूरत ही न पड़े कि उसे कैसे उड़ना है - तब भी जब वह 
दो हज़ार मील प्रति घंटे की रफ़्तार से उड़ रहा हो. 


उसे पूरी तरह शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए. उसकी 
प्रतिक्रियाएँ तेज़ होनी चाहिए. एक अंतरिक्ष यात्री को दुबला-पतला 
होना चाहिए. उसकी लंबाई छह फ़ीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 
नहीं तो वो प्रेशर सूट या स्पेस कैप्सूल में फ़िट नहीं होगा. 


जो व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है, उसकी उम्र पैंतीस साल 
से कम होनी चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा लोग आपात 
स्थितियों में तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं. वे अंतरिक्ष यात्री बनने के 
लिए ज़रूरी कठिन प्रशिक्षण को भी झेल सकते हैं. 


एक अंतरिक्ष यात्री के पास कॉलेज की डिग्री होना ज़रूरी है. 


कॉलेज में उसने इंजीनियरिंग या रसायन विज्ञान या 
भाौतिकी जैसे विज्ञान के विषय का अध्ययन किया होना 
चाहिए. 
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जब अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पहली कॉल गई, तो 440 लोगों 
ने जवाब दिया. उनमें से केवल 32 लोगों के पास विचार 
किए जाने के लिए पर्याप्त अनुभव था. इन 32 उम्मीदवारों 
को कई टेस्ट दिए गए. डॉक्टरों ने दबाव में उनकी फेफड़ों 
की क्षमता, प्रकाश में तेज़ी से बदलाव के साथ तालमेल 
बिठाने की उनकी आँखों की क्षमता, और बहुत कम आवाज़ 
को पहचानने की उनकी तीक्ष्णता के लिए उनके कानों का 
परीक्षण किया. उनके रक्‍त की जांच की गई. प्रत्येक व्यक्ति 
की छाती, सिर, रीढ़, दांत, हृदय के एक्स-रे लिए गए. 
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डॉक्टरों ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की जांच तब की जब वह 
चुपचाप बैठा था. फिर उम्मीदवार के ऊपर-नीचे, पैर उठाने के 
बाद, पचास बार - सो बार और उससे भी अधिक कदम उठाने 
के बाद उसके हृदय की जांच की गई. हृदय से रक्त के प्रवाह 
के गतिशील चित्र बनाए गए. 


प्रत्येक व्यक्ति द्वारा साइकिल जैसी मशीन को पंप 
करने के बाद हृदय और फेफड़ों की जांच की गईं. 
शरीर में रक्त और पानी की मात्रा मापी गई, क्योंकि 
शरीर के तरल पदार्थ, दबाव में परिवर्तन दिखाते हैं. 


फिर और परीक्षण किए गए. प्रत्येक व्यक्ति को एक 
ट्रेडमिल पर चलना था जो लगातार ढलान वाली थी. वह तब 
तक चलता रहा जब तक कि उसकी हदय गति 480 बार 
प्रति मिनट नहीं हो गई. (आराम करने पर हृदय, प्रति 
मिनट केवल 70 या 80 बार धड़कता है.) उसे अपने पैरों को 
बर्फ के ठंडे पानी में डुबाना पड़ा ताकि यह देखा जा सके कि 
उसका रक्तचाप और हृदय की क्रिया कैसे बदलती है. 
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उसे बारह संकेतों वाले एक पैनल पर अपनी प्रतिक्रिया 
देनी थी. प्रत्येक संकेत में उम्मीदवार को एक विशेष घुंडी 
को घुमाने, एक विशेष बटन को दबाने या कुछ अन्य 
हरकत करने का निर्देश दिया गया था, जिसको करने में 
उसके पास ज़्यादा सोचने-समझने का समय नहीं था. 
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उसे एक ऐसे कक्ष में एक घंटे तक रहना पड़ा, 
जहाँ दबाव बहुत कम था, 65,000 फीट की 
उसे पच्चीस मिनट तक एक झुकी हुई ऊँचाई पर जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, वैसी ही 
मेज पर सिर के बल लेटना पड़ा. छा परिस्थिति में. उसे 450 डिग्री फ़ारेनहाइट के 
तापमान पर एक ओवन में दो घंटे बिताने पड़े. 


शारीरिक फिटनेस के इन परीक्षणों के बाद एक अलग तरह का 
परीक्षण किया गया. यदि कोई व्यक्ति कई घंटों तक अकेला 
रहे, तो उसका व्यवहार कैसा होगा? 


प्रत्येक उम्मीदवार को तीन घंटे के लिए एक अंधेरे, साउन्ड-प्रूफ 
कमरे में बंद कर दिया गया, जो इतना छोटा था कि वह 
मुश्किल से वहाँ पर हिल सकता था. यह परीक्षण आसान लग 
सकता था. लेकिन ऐसा नहीं है! 


आप कितनी बार बिल्कुल अकेले रहे हैं? आपको क्‍या लगता है 
कि आप बिना असहज हुए अंधेरे, ध्वनिरोधी कमरे में कितनी 
देर तक अकेले रह सकते हैं-एक घंटा, दो घंटे या तीन घंटे? 
अंतरिक्ष यात्रियों को अकेलेपन की आदत डालनी चाहिए. उन्हें 


अकेले मिशन पर कई दिन या हफ़्ते बिताने पड़ सकते हैं. उन्हें 
अकेले होने पर बेचैन नहीं होना चाहिए. 


इन सभी पहले परीक्षणों में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त करने वाले सात 
लोगों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया. जब से इन पहले 
सात अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया, तब से इसी तरह के परीक्षणों 
के माध्यम से अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को भी चुना गया है. 


हर बार प्रशिक्षण का कोर्स अधिक कठोर होता जाता है. 


कं खि७ओ- 


जब कोई अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण ले रहा होता है तो उसे 
हर दिन स्कूल जाना होता है. वह सीखता है कि रॉकेट 
कैसे काम करते हैं, रॉकेट में ईंधन कैसे डाला जाता है, 
रॉकेट कैसे दागे जाते हैं और अंतरिक्ष यान को कक्षा में 
कैसे रखा जाता है. 


कक्षा में कैप्सूल की 
ु ढेर खडे गति 47,500 मील प्रति घंटा 


दि 425 मील 
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वह सीखता है कि रेडियो द्वारा अंतरिक्ष यान को 
कैसे ट्रैक किया जाता है और कक्षा में मौजूद जहाज 
से सूचना कैसे भेजी और प्राप्त की जाती है. 


हर अंतरिक्ष यात्री को सैकड़ों वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के काम 
और जिम्मेदारियों को जानना और समझना पड़ता है. हर अंतरिक्ष 
मिशन की सफलता के लिए ज़मीन पर मौजूद लोग ज़रूरी होते हैं. 


अंतरिक्ष यात्री को खगोल विज्ञान, मौसम, भूगोल, जीव विज्ञान का वह रॉकेट के बारे में सीखता है - कारखानों में, परीक्षण स्थलों 
अध्ययन करना होता है. तारामंडल में वह सितारों के बारे में सीखता है. पर, और केप कैनावेरल में जाकर जहाँ से रॉकेट दागे जाते हैं. 


प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री को वैज्ञानिक अवलोकन करने के लिए प्रशिक्षित 
किया जाता है. इसका मतलब है कि वह केवल उन चीजों की रिपोर्ट 
करता है जो वह देखता है,न कि वह जो सोचता है कि वह देखता है. 


अंतरिक्ष यात्री जो कुछ भी होता है उसे रिकॉर्ड करता है. वह रिकॉर्ड को 
लिखता है, या वह जो भी देखता है उसकी तस्‍वीरें लेता है. वह जो 
देखता है उसे जाँचता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सही है. 
उसे निरीक्षण करने और जाँचने और फिर से जाँचने की वैज्ञानिक 
पद्धति में सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया जाता है. 


*9५ “के 


एक अंतरिक्ष यात्री अपने जहाज के अंदर के उपकरणों के बारे 
में भी सीखता है. उपकरण उसे बताते हैं कि कैप्सूल सही दिशा 
में उड़ रहा है या वो उल्टा उड़ रहा है. वे उसे बताते हैं कि 
धीमी गति वाले रॉकेट कब दागने हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति 
कब बदलनी है; वे उसे पूरी उड़ान के बारे में जानकारी देते हैं. 
वह जानता है कि उपकरण जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर 
सकते हैं. वह उपकरणों को देखता है; और, क्योंकि वह एक 
प्रशिक्षित वैज्ञानिक-उड़ने वाला है, वह उपकरणों द्वारा बताई 
गई बातों पर विश्वास करता है, भले ही "सामान्य ज्ञान" उसे 
कुछ और बताए. 


मर्करी कैप्सूल का 
इंस्ट्रमेंट पैनल 
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हालाँकि एक अंतरिक्ष यात्री कड़ी मेहनत करता है और स्वस्थ 
रहता है, लेकिन बाहरी अंतरिक्ष में उड़ान भरने से पहले उसे 
और भी कई परीक्षण पास करने होते हैं. उसे धरती पर ही 
"अंतरिक्ष यान" में अभ्यास उड़ान भरनी होती है. उदाहरण के 
लिए, उसे कसकर बांध दिया जाता है और फिर एक लंबी, घूमने 
वाली भुजा के अंत में उसे घुमाया जाता है. जैसे-जैसे उसे 
घुमाया जाता है, केबिन के अंदर का तापमान बढ़ता जाता है. 
जब वह घूम रहा होता है, और जब वह बहुत गर्म और असहज 
होता है, तो अंतरिक्ष यात्री को उसके सामने चमकने वाले 
संकेतों पर प्रतिक्रिया करनी होती है. 


उसे यह तय करना होता है कि नियंत्रण घुंडी को दाई ओर 
घुमाना है या बाईं ओर; उसे निर्देशानुसार स्विच को जल्दी 
से चालू और बंद करना होता है; उसे "जहाज" को समतल 
उड़ान में रखना होता है; और उसे ऐसे कई निर्णय लेने होते 
हैं; और उनमें से हरेक सही होना चाहिए. 
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परीक्षण "जहाजों" के अंदर प्रशिक्षण के बाद, अंतरिक्ष यात्री 
उस जहाज के अंदर घंटों बिताता है जिसे वह वास्तव में 
उड़ाण्गा. वह उसके यंत्रों को दिल से जानता है, इसलिए 
वह अपनी आँखें बंद करके भी स्विच ढूँढ़ सकता है. यंत्र 
पैनल का उसे कार के डैशबोर्ड से भी बेहतर परिचय होता 
है. 


जब अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण-यान के अंदर होता है, तो कुछ 
चीजें गलत हो जाती हैं. ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो 
सकती है, यान रास्ते से भटक सकता है, यान का अगला 
हिस्सा अचानक नीचे गिर सकता है. अंतरिक्ष यात्री को 
पता होना चाहिए कि उस खतरे को ठीक करने के लिए 
उसे क्‍या करना है. और उसे तुरंत ऐसा करना चाहिए. 
एक अंतरिक्ष यात्री को सतर्क रहना चाहिए! 
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जब उसे कम-से-कम एक साल तक प्रशिक्षित 
किया जाता है और जब वह अपने सभी परीक्षण 
पास कर लेता है, तो वह एक असली अंतरिक्ष यान 
के अंदर कदम रखने के लिए तैयार होता है. 


जहाज एक लॉन्चिंग पैड पर तैयार है. यह एक रॉकेट की 
नाक से बंधा हुआ है, जो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में जाने के 
लिए तैयार है - चंद्रमा पर, या शुक्र या मंगल पर. 


जब कोई अंतरिक्ष मिशन शुरू होता है, तो अंतरिक्ष यात्री के 
शरीर पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है. इसलिए उसे स्वस्थ और 
मज़बूत होना चाहिए. उसे कैप्सूल में एक सोफे पर सुरक्षित 
रूप से बांधा जाता है. जब लॉन्च रॉकेट फायर होते हैं, तो 
अंतरिक्ष यात्री के शरीर पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव बढ़ जाता 
है. उसके शरीर का वज़न लगभग आठ गुना बढ़ जाता है. 
इसका मतलब है कि 450 पाउंड के आदमी का वज़न 4200 
पाउंड हो जाता है. इस स्थिति में उसके मस्तिष्क और हृदय 
से रक्त बह सकता है. अगर अंतरिक्ष यात्री मज़बूत नहीं है, 
तो टेक-ऑफ का तनाव उसे मार सकता है. 


एक बार जब अंतरिक्ष यान उड़ान भरता है, तो अंतरिक्ष यात्री का 
वज़न 4200 पाउंड से शून्य हो जाता है. वह भारहीनता (कोई 
वज़न नहीं) की स्थिति में होता है. जहाज़ में बाकी सब भी ऐसा 
ही होता है. कैमरे, उपकरण, सैंडविच और सभी आपूर्तियों को अगर 
उन्हें बांधा न जाए तो वे अंतरिक्ष में तैरती रहेंगी. 


जब अंतरिक्ष यान उतर रहा होता है, तो दबाव तेजी से बढ़ता है. 450 
पाउंड के अंतरिक्ष यात्री का वजन अब 4800 पाउंड हो सकता है - 
लगभग एक टन. वह बहुत गर्म भी हो जाता है. जैसे ही कैप्सूल हवा 
के माध्यम से वापस आता है, घर्षण कैप्सूल को और अधिक गर्म 
बनाता है. जहाज के सामने कुछ इंच की दूरी पर तापमान 50,000 
डिग्री हो सकता है. जहाज का हीट शील्ड, या सामने का हिस्सा, खुद 
5000 डिग्री तक पहुंच सकता है. जहाज के अंदर का तापमान 50 
डिग्री या उससे भी अधिक हो सकता है. 


अंतरिक्ष यात्री सही समय पर सही काम करता है, भले ही वह बहुत गर्म 
हो, भले ही उसका वजन लगभग एक टन हो, क्योंकि उसे बहुत गहन 
प्रशिक्षण दिया गया है. 
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अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले जहाज इतने छोटे होते हैं कि 
उनमें यात्री को फिट करना पड़ता है. मर्करी कैप्सूल जैसा एक- 
व्यक्ति वाला अंतरिक्ष यान, केवल नो फीट ऊंचा और छह फीट 
चौड़ा था. जहाज का अधिकांश हिस्सा स्वचालित नियंत्रण 
उपकरणों, एक व्यक्ति को जीवित रखने के लिए उपकरणों, 
जहाज और उड़ान के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले 
उपकरणों के समूह से भरा हुआ था. उसमें अंदर अंतरिक्ष यात्री 
के लिए बहुत जगह नहीं थी. 


लॉन्चिंग के समय वह अपने पैरों को मोड़कर लेट सकता था. 
उसका चेहरा आसमान की ओर होता था. रॉकेट द्वारा कैप्सूल 
को कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद, यान मुड़ता था और अंतरिक्ष 
यात्री बैठने की स्थिति में होता था. उसका चेहरा उड़ान की 
दिशा के विपरीत दिशा में होता था. 
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एक और अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो था. इसमें तीन लोग 
सवार हो सकते थे. कैप्सूल, बारह फीट ऊंचा और बारह फीट 
चौड़ा था. यान के कक्षा में जाने के बाद, लोग पट॒टियाँ खोल 

सकते थे. वे सोफे से बाहर निकल सकते थे लेकिन वे इधर- 
उधर बस थोड़ा सा ही घूम सकते थे. 


जेमिनी एक अंतरिक्ष यान का नाम है जो दो लोगों को लेकर 


जाता था. वह मर्करी कैप्सूल से थोड़ा बड़ा था. लेकिन जेमिनी 
भी उपकरणों से भरा हुआ है. यात्री उसमें बहुत कम घूम सकते 
थे. वे एक-दूसरे के बगल में सोफे में बंधे हुए थे. 


किसी दिन अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशनों में उड़ान भरेंगे जो पृथ्वी 
के चारों ओर कक्षा में होंगे. चार लोग जहाज पर तीन या चार सप्ताह 
बिताएंगे. छोटे जहाज पृथ्वी और अंतरिक्ष स्टेशन के बीच आवागमन 
करेंगे. वे अपने साथ भोजन, वैज्ञानिक उपकरण और अन्य आपूर्ति ले 
जाएंगे. जहाज, अंतरिक्ष स्टेशन के चालक दल के लिए रेप्लसमेन्ट भी 
ले जाएगा. अन्य चार लोग फिर पृथ्वी पर वापस आ सकेंगे. 


इन अंतरिक्ष स्टेशनों पर काम करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की 
आवश्यकता होती है. चंद्रमा का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष 
यात्रियों की आवश्यकता होती है. मंगल, शुक्र और उन लक्ष्यों तक 
जिनके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा है लंबी और एकाकी 
लेकिन रोमांचक यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की 
आवश्यकता होगी. आने वाले वर्षों में कई अंतरिक्ष यात्रियों की 
आवश्यकता होगी. 


आप उनमें से एक हो सकते हैं. 
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